हरी गुरु jुmbakहैरी गुरु cumbakगobind rate hari मन लोहा जैसा वैसा, खिचता बता दे
जैसा प्राय लोगों को भ्रम होता है कि अमुक व्यक्ति पर, परमुख महात्मा ने कृपा कर
दिया अथवा भगवान ने कृपा कर दिया ऐसा नहीं है सब पर मोरी बराबर दाया भगवान की कृपा
सब पर है गुरु की कृपा सब पर होती है 1 सी लेकिन जैसे पानी तो बरसता है सारी
पृथ्वी पर 1 क्या लेकिन जैसी जमीन होती है वैसे बीज पेड़ बनता है अगर उर्वरा भूमि
है तो जल्दी से पेड़ बन जाएगा और अगर ऊसर है पृथ्वी में वो शक्तियाँ नहीं है
नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास आज तो वो बीज समाप्त हो जाता है अगर कम हैं तो कमजोर पेड
पतला पतला बनता है ऐसे हरी गुरु के पास सौ आदमी जाते हैं 1 जिसका मन अधिक शुद्ध
होता है तुरंत खींच जाता है जिसका अधिक पापयुक्त मन होता है वो धीरे धीरे खींचता
है और जिसका बहुत पापयुक्त मन होता है वो तर्क कुतर्क अति तर्क डाऊट मन में ला कर
के वापस लौट जाता है अर्थात और पाप कमा लेता है भगवान और गुरु में विशम दर्शित
नहीं है 1 पर कृपा कर दे 1 पर न करे उनका किसने क्या बिगाड़ा है क्यों ऐसा करेगा
अगर कहो 1 ने गाली दी है बहुत वो गाली पाली को नोट नहीं करते फिर महात्मा काहे का
है वो फिर तो हम तरह हो 1 ने हमारी अधिक सेवा की तो उस बेटे पर विशेष कृपा और 1
बेटे ने नहीं की तो उस पर कम कृपा ये बिजनेस तो संसार में होता है भगवान और गुरु
तो केवल कृपा करते हैं और कुछ कभी नहीं सकते बिचारे अगर चाहे तो भी नहीं कर सकते
हैं अरे बहुत करेंगे भगवान तो क्या करेंगे गुस्से में आकर मार देंगे तुम मार देंगे
तो हुआ होगा क्या मालूम है उनका लोग मिलेगा रसगुल्ले को चाहे प्यार से खाओ चाहे
कोई जबरदस्ती मुंह में ठूंस दे वो तो जब रसना पर जायेगा तो मीठा लगेगा देखो 1
चुम्बक पत्थर रख 2 और चारों ओर सुइयाँ लगा 21 डिस्टेंस में गोलाई में तो जो सुई
पैर लोहे की होगी मिलावट न हो वो तुरंत आके चिपक जाएगी चुम्बक से और जिसमें जितनी
अधिक मिलावट होगी वो उतनी देर में चुम्बक की तरफ आएगी और जो बहुत मिलावट वाली
होगी, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं ऐसे ही 1 बाप के, 4 बच्चे, तू 4 बच्चे और माँ
बाप सब महा पुरुष के पास गए लेकिन जब लौटे तो सब में अलग अलग अंतर था 1 बहुत अधिक
खींच गया 1 उस कम 1 और कम और 1 आग के बड़बड़ा रहा है महात्मा हैं तो ऐसा कर रहे हैं
ऐसा कर रहे हैं महापुरुष ने 1 पर कृपा कर दी ऐसा नहीं कृपा सब पर बराबर होती है
लेकिन पाप वन तक साहज सुभाऊ जितना अधिक हृदय पाप, युक्त होगा उतना ही वो डरेगा महा
पुरुष के पास जाने में बात करने में प्यार करने में वो दूरी महसूस करेगा इसलिए कभी
भी ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि अमुक महात्मा ने अमुक पर कृपा कर दिया कृपा कर
दिया होगा उसका रीजन होगा उसका बर्तन होगा ठीक ठीक तुम भी बर्तन बना लो तो
तुम्हारे ऊपर भी कृपा हो जाए अरे भई 1 ग्रेजुएट है उसको लॉक क्लास में दाखिला हो
गया 1 इंटर पास था उसको हटा दिया नहीं नहीं तुम नहीं आ सकते पहले डिग्री करो संसार
में भी आप लोग देखते हैं ऐसे ही भगवान और गुरु दोनों 1 हैं ये तो 2 शब्द हैं भक्त
भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु 1 नाम हैं अलग अलग भेद नहीं है भगवान का अलग कानून
है महा पुरुष का अलग है ऐसा नहीं है सबका 1 कानून है इसलिए कभी भगवान या गुरु पर
आखे या दुर्भावना या विशम दर्शित का भाव नहीं लाना चाहिए
